


( एडमिशन परीक्षा के लिये ) 


संकलनकत्तों 


जगन्नाथप्रसाद ब्रमो एम० ए०, डी० लिट्‌० 
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भमकाशक 


वाणी-मंदिर, बनारस 
लय १॥] 


निवेदन 
गं कर 

इस कविता के संग्रह में हिन्दी के प्राचीन और नवीन युगों के श्रेष्ठ 
कवियों की अच्छी से अच्छी रचनाएँ संकलित की गई हैं। जो अंश 
लिए गए हैं वे उत्तर प्रदेश के हाइशकूल और हिन्दू विश्वविद्यालय को 
एड्मिशन परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्ंधा उचित हैं। योग्यता 
के निर्णय में हिन्द्स्कूल के बयोवुद्ध और अनुभवी हिन्दी अध्यापक पं० 
श्रीकृष्ण शुक्व ने बड़ी सहायता की है। उक्त परीक्षाओं की आवश्यकता 
का विचार करके ही अंत में शब्दार्थों ( चूर्शिका ) की व्यवस्था की गई 
है। प्रत्येक कवि की रचना के पू् एक साधारण परिचयात्मक विषरण 
भी दिया गया है जिसमें कवि के अति संक्षिप्त जीवनवृत्त के साथ-साथ 
उनको प्रमुख विशेषता की ओर विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित कर दिया 
गया है। अध्यापकों को चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को कुछ चुनी 
हुईं कविताएँ कंठात्न कराएँ और समय-समय पर कक्षा अथवा अन्य 
किसी समुदाय में उनसे पढ़वाएँ | इससे कवियों की अमर वाणी स्मृति 
में बनाए रखने और उसे सरस ढंग से सुना सकने की शक्ति विद्यार्थियों 
में बढ़ेगी और डनकी सामान्य कविता-संबंधी अभिरुचि का निरन्तर 
परिष्कार होता जाएगा | 

अपने सभी सहयेगी अध्यापकों से निवेदन है कि वे यदि कहीं कोई 
कठिनाई का अनुभव करें तो इन पक्तियों के लेखक को अवश्य सूचित 
कर अथवा यदि यह समझें कि कोई अंश अपेक्षित योग्यता से अधिक 
सरल हु कठिन है तो उसकी भी सूचना दें । आजकल की पढ़ाई- 
लिखाई में योग्यता का क्रम स्थापित होना नितांत वांछनीय है और इस 
काथ में अनुभवी अध्यापकों का मंतव्य अवश्य जानना चाहिए | 


औरंगाबाद, 


काशी | . ग॒ हे 
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कबीरदास 


कबीरदास के जन्म और मरण-काल तथा जन्म-स्थान के सम्बन्ध में 
अनेक क़िंवदुन्तियाँ हैं। इन सबके छ्लिए जनश्रति का ही आधार लिया 
जाता है। इनका जन्म सं० १४४६ माना गया हैं और निर्वाण-काल 
सं० १४७५ | ऐसी जनश्र्‌ ति है कि काशी से पश्चिमोत्तर लहरतारा थाम में 
नीरू नासक॑ किसी जुलाहे ने एक ताल्लाब के तट पर नवजात शिश्ष कबीर” को 
पाया। निस्सनन्‍्तान होने के कारण उसकी खत्री नीमा' ने इसे पाला-पोसा । 
कबीर का बचपन साधुओं की संगति में बीता, जिससे उनका रहन हिन्दुओं 
का सा हो गया था । बचपन ही से उनके हृदय में संसार के प्रति वेराग्य 
और परमात्मा के श्रति अनुराग होने लगा था । कबीर ने स्वामी रामानन्द 
को अपना गुरु बनाया। आपने सूफी फकीरों का भी सत्संग किया था। 
पढ़े-लिखे न रहने पर भी आपबड़े प्रतिभावान थे। वे अपने भावों को बड़ी 
आसानी से दोहों और पदों में व्यक्त कर देते थे और उनके अन्य शिष्य गण 
लिख लिया करते थे । कबीर के पदों का संग्रह 'बीजक' नामक अन्य में है । 
उन्तकी समस्त रचनाएँ साखी, सबद और रमैनी नाम से तीन भागों में 
विभक्त हैं | 
कबीर का मत किसी जाति, देश वा सम्प्रदाय का पत्तपाती न था । 
उन्होंने निंगुण ब्रह्म की उपासना--नाम स्मरण, ध्यान या येग ( पमाधि ) 
रूप में -करने का आदेश दिया है । आय बड़े स्पष्ट वक्ता थे। धर्म के 
नास पर होनेवाल्ने वाह्याडम्बरों के आप कट्टर विरोधी थे । कबीर की झूत्यु 
के बाद उन्हीं के नाम पर एक सम्प्रदाय चला जो कबीर पंथ' के नाम से 
प्रसिद्ध है । 
साहित्यिक कसोटी पर कबीर की कविता को नहीं कसना चाहिए क्योंकि 
वे कवि नहीं थे। कबीर के पद्मों की भाषा में पूरवी, अबधी, ब्रज 
राजध्थानी और खड़ी बोली सभी का सस्मिश्रण है। किर भी इनकी रचना 
में सच्ची अनुभूति, निष्कपट भाव-प्रदर्शन और उत्तम दृश्ान्त मिलते हैं। 


( २ ) 
साखी 


गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँय। 
वबलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय। १ ॥ 
जब में था तब हरि नहीं, अब हरि हैं में नाहि। 

सब अंधियारा मिट गया, दीपक देख्या माहि। २ 
पाोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय | 

एके आखर पीड का, पढ़े सो पंडित होय | ३ ॥ 
पपिहा पन को ना तजे, तजे तो तन बेकाज | 

तन छूटे तो कछु नहीं, पत्र छूटे है लाज।॥ ४ ॥ 
माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर | 
करका मन का डार दे, मसनका मन का फेर|॥| ५ ॥ 
गोघधन गजधन बाजिधन, और रतनधन खान। 

जो आवबे संतोष घन, सब धन धूर समान।। ६ ॥ 
ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय । 
अपना तन सीतल करे, औरन को सुख द्वोय॥| ७ ॥ 
कबीर यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन सीठ । 

कारह जो बैठा मंडपे, आज मसाने दीठ॥ ८ ॥ 
जाको जेता निरमया, ताको तेता होय। 

रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो सिर कूटे केय ॥ ९ ॥ 
साहेब से। सब होत है, बन्दे से कछु नाँहि। 

राई सों परत कर, पवत राई माँहि॥१०॥ 
जो कुछ किया से। तुम किया में कछु कोया नॉहि। 
कहो, कहीं जो में किया, तुम ही थे मुझ माँदि ॥ ११॥ 
ज्यों तिल माहीं तेल है, ज्यों चक्मक में आगि । 

तेरा साइ' तुब्क में, जागि सके तो जागि।) १२॥ 
आदि नाम पारस अहै, मन है मेला लोह। 
परसत ही कंचन भया, छूटा बन्धन माह || १३ ॥ 


( ३ ) 


साधू ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय। 
सार-सार को गहि रहे, थाथा देइ डड़ाय ॥ १४॥ 
साधु कहावन कठिन है, लॉँबा पेड़ खजूर । 

चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर || १५॥ 
बृच्छ कबहूँ नहिं फल भरे, नदी न संचे नीर । 
प्रमारथ के कारने साधुन धरा सरोर ॥ १६॥। 
लंद न छोड़े संतई, काटिक मिले असंत। 
मलय अुवंगहि बेघिया, सीतलता न तजंत || १७ 
कबिरा प्याला प्रम॒ का, अन्तर लिया लगाय | 
रोम-रोम में र॒मि रहा, और अमल क्‍या खाय॥ १८॥ 
नेनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाय | 
पलकों की चिक डारि के, पिय को लिया रिकाय || १९ || 
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में कर न कोय। 

जे सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होय ॥| २० ॥ 
क्या मुख ले बिनती करों, लज्जा आवत मोंहि । 

तुम देखत ओऔगशुन करों, कैसे भार्वों तोंहि॥ २१॥ 
साहेब तुम न बिसारिया, लाख लोग लगि जाहि । 

हम से ठमरे बहुत हैं,, तुमसे हमरे नाहि | २२॥ 
सत्त नाम कछुआ लगे, मीठा लए दाम। 
दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम ॥ २३ ॥ 
कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय | 
कथनी तज करनी कर, विष से अमरित होय | २ ४।। 
प्रसुता को सब कोड भजे, प्रभु की भजे न कोय | 

कह कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होय ॥ २०॥। 
जहँ आपा तहँ आपदा, जहँ संसय तहेँ सेग। 

कह कबौर केसे मिटे, चारों दीरघ रोग ।॥ २६ || 
छाया माया एक सी, बिरला जामे कोय। 
भगता के पीछे फिर, सनमुख भागे सेय | २७ | 


( ४ ) 


सील छिमा जब ऊपजे, अलख दृष्टि तब होय | 

बिना सील पहुँचे नहीं लाख कथे जो कोय || २८ || 
सब ते लघुताई भली, लघुता ते सब होय। 

जस दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवे सब कोय || २९। 
सपले में साइ मिले, सावत लिया जगाय | 
आँखि न खोले डरपता, मत सपना हे जाय ॥ ३०॥ 
रित बसन्त जाचक भया, हरखि दिया द्रम पात। 

तात नव पललव भ्रया, दिया दूर नहिं जात ॥ ३१॥ 
जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़ दाम। 

दोऊ हाथ जउलीचिये, यह सज्जन को काम || ३२ || 
खुूदन तो घरती सहे, काट छूट बबनराइ | 

सन्त सहें दुरजन वचन, दूजे सहा न जाइ॥ ३३॥ 
करगस सम दुरजन वचन, रहे सन्‍त जन टारि। 
बिजुरी पर समुद्र में, कहा सकेगी जारि॥ ३४॥ 
लघुता से प्रभुता मिले, श्रभ्ुता झवे प्रभु दूरि 

चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूरि ॥ ३५॥ 
करु बहिर्या बल आपनी, छांडि बिरानी आस | 

जाके आंगन है नदी,.सो कस मरे पियास ॥ ३६॥ 
काची काया मन अथिर; थिर थिर काम करंत | 
ज्यों-ज्यों नर निधरक फिरे स्यों-त्यों काल हसंत || ३७॥ 
माली आवत देखि कारि, कलियन करी पुकार | 

फूले फूले चुन लिये, काहिह हमारी बार ॥ ३८ || 
जब लगि नाता जगत का, तब लगि भक्ति न होय | 

नाता तोढ़े हरि भजे, भक्त कहावे सोय ॥ ३९॥ 
कामी, क्रोधी, लालची, इन ते भक्ति न होय | 

भक्ति करे कोइ सूरमा, जाति बरन कुल खोय || ४० ॥ 
सातों सबद्‌ ज्ु बाजते, घर घर होते राग। 

ते मन्दिर खाली पढ़े, बेसन लागे काग॥ ४१ || 


मी, 


तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई । 
सब विधि सहजै पाइये, जो मन जोगी होई ॥| ४२ ॥ 
केला तबहिं न चेतिया, जब ढिंग लागी बेरि | 
अब के चेते क्‍या भयो, कांटनि लीन्हीं घेरि ॥ ४३ ॥ 
प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट परगट दह्ोय। 
जो पे मुख बोले नहीं, नैन देत हैं रोय॥ ४४॥ 
सिख तो ऐसा चाहिये, गुरु को सब कुछ देय । 
गुरु तो ऐसा चाहिए, सिख से कछु नहिं लेय॥ ४५॥ 


अंतलरा_ साााााााा 


मलिक सुहम्मद के जन्म और छत्युकाल का पता नहीं चलता। यह 
रायवरली में जायस' नामक स्थान के रहनेवाले थे। यह हिन्दी की प्रम- 
मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। आप सूफी फकीर मुद्दीमुद्दीन के शिष्य 
थे। आपने सं० १९६७ वि० में अपने प्रसिद्ध अन्थ 'प्मावत' की रचना 
बादशाह शेरशाह के राजत्वकाल में की थी! पश्मावत' जाय॑सघी की खवश्रेष्द 
रचना है। यह ठेठ अवधी भाषा का प्रबन्धकाव्य है। इनकी दूसरी रचना 
अखरावट' है, जिसमें वेदान्त विषयक विवेचन है ! 

जायसी ने मुसलमान होते हुए अपनी रचना में हिन्दू देवताओं के प्रति 
श्रद्धा अकट की है । इनके हृदय में हिन्दुओं के प्रति पविन्न और कोमल 
भावनाएँ थीं। हिन्दी के कवियों में आपका स्थान बहुत ऊँचा है । 





गोरा की वीरता 


सोरह से चंडोल सँबारे | कुँवर संजोइल के बेठारे॥ 
पद्मावति कर सज़ा बिवानू। बेठ लोहार न जाने भानू॥ 
रचि विवान सो साजि सँवारा | चहूँ दिसि चँंवर करहि सब ढारा॥। 
साजि सबै चंडोल चलाए । सुरंग ओहार मोति बहु लाए || 
भए सेंग गोरा बादल बली। कहत चले पदमावति चली॥ 
हीरा रतन पदारथ मूलहिं। देखि बिवान देवता अआूलहिं ।| 
राजहिं चलीं छोड़ाबे, तहँ रानी होइ ओल। 
तीस सहस तुरिखिंची संग, सोरह से चंडोल ॥ १ ॥ 
चलि बिवान राजा पहँ आवबा। संग चंडोल जगत सब छावा॥ 
पदमावति के भेपत लोहारू | निकसि, काटि बंदि कीन्ह जोहारू ॥ 
उठा कोपि जस छूटा राजा। चढ़ा तुरंग, सिंघ अस गाजा॥ 
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गोरा बादल खाँड़े काढ़े। निकिसि कुंवर चढ़ि चढ़ि भए ठाढ़े ॥ 
लेइ राजा चितडर कहूँ चले। छूटे३ सिंघ मिरिंग खलभले।॥ 
चढ़ा साहि चढ़ि लागि गोहारी | कटक असूक परी जग कारो॥ 
फिरि गोरा बादल सौं कहा। “गहन छूटि पुनि चाहे गहा।॥ 
चहुँ दिसि आबै लोपत भानू | अब इहे गोई इहे मेदानू ॥ 
तुइ अब राजइ ले चल, गोरा | हों अब डलटि जुरों, भा जोरा॥ 

अएजु खड़ग चौगान गहि, करें सीस रिपु गोइ। 

खेलों सोंह साह सौं, हाल जगत महँ होइ? ॥ २॥ 
तब अगमन द्वोइ गोरा मिला। ठुई राजइ लेइ चलु बादला | 
पिता मर जो सेकरे साथा।मीचु न देइ पूत के माथा॥ 
में अब आउ भरी औ मूँजी।का पतिलछाव आड जौ पूजी॥ 
बहुतन्ह मारि मरी जौ जूमी | तुम जनि रोएहु तो मन बूभी॥ 
कुंबर सहस सेंग गोरा लीन्हें | और वीर बादल सँग कोन्हें ॥ 
गोरहि समदि सेघ अस गाजा। चला लिए आगे करि राजा॥ 
गोरा उलटे खेत भा ठाढ़ा। पूरुष देखि चाव मन बाढ़ा॥ 

आव कटक सुलतानी, गगन छुपा मसि माँ । 

' परति आब जग कारी, होति आव दिन साँक।॥३॥ 
फिरि आगे गोरा तब हाॉँका। खेलों, करों आजु रन साका॥ 
हों कहिए घौला गिरि गोरा | टरों न टारे, अंग न मोरा॥ 
ओनई घटा चहूँ दिसि आई। छूटहि. बान मेंघ-करि लाई।॥ 
डोले नाहिं देव जस आदी। पहुँचे आइ तुरुक सब बादी। 
हाथन्ह गहे खड़ग हरद्वानी। चमक॒हि सेल बीजु के पानी॥ 
सोक बान जस आवहिं गाजा | बासुकि डरे सीस जनु बाजा ॥ 
गोरे साथ लीन्ह सब साथी | जस मैमन्त सूंड बिनु हाथी।॥ 

रुएड सुंड अब टूटहिं, स्थों बखतर ओ कूँड़। 

तुरय होहि बिनु काँघे, हस्ति होहि बिनु सूँड़ ॥ ४॥ 
भइ बगसेल सेल घनघोरा। ओऔ गज-पेल, अकेल सो गोरा॥ 
सहस कुंवर सहसोी सत बाँधा। भार पहार जूक कर काँधा।। 
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लगे सर गोरा के आगे। बाग स मोर घाव मुझ लाशे। 
जैसे पतन्न आगि धेँसि लेइ। एक मुबै दूसर जिड देई।] 
हटहिं सीस, अधर घर मारे | लोटहिं. कंघहि कंध निरारे | 
कोई परहि रुूहिर होइ राते | कोई घायल घूमहिं. मात्ते॥ 
कोइ खुरखेह गए भरि भोगी | भमसम ,चढ़ाइ परे होइ जोगी।। 
घरी एक भारत भा, भा असवारन्ह मेल । 
जूमि कुबर सब निबरे, गोरा रहा अकेल || ५ || 
गोर देखि साथि सब जूमका। आपन काल नियर भा, बूमा।! 
कोपि सिंघ सामुहि रन मेला । लाखन्ह सों नहिं मर अकेला || 
लेइ हाँकि हस्तिन्ह के ठटा। जेसे पवन बिदारै घटा ॥ 
जेहि सिर देइ कोपि करवारू। सवों घोड़े दूटे असवारू।॥। 
लोटहि सीस कबंध निनारे | माठ सजीठ जनहूँ रन ढारे॥ 
खेलि फाग सेंदुर छिरकावा | चाँचरि खेलि आग जनु लावा॥ 
इस्ती-घोढड़ धाइ जो घूका। ताहि कौन्ह सो रुहिर भभूका॥ 
भइ अज्ञा सुलतानी, 'बेगि करहु एहि हाथ। 
रतन जात है आगे, लिए पदारथ साथ”! ॥ ६॥ 
सबे कटक मिलि गोरहि छेका | गूंजत सिंघ जाइ नहिं टेका॥ 
जेहि दिसि उठे सोइ जनु खावा। पल्टि सिंघ तेहि ठाँव न आवबा।॥| 
तुरुक बोलाजे बोले बाहाँ। गोरे मीचु धरी जिव माहाँ। 
जिनि जानहु गोरा सो अकेला । सिंध के मोंछ हाथ को सेला ९॥ 
सिंघ जियत नहिं आपु घरावा | मुए पाछ कोई घिसियावा।॥। 
करे सिंघ झुख सौहहिं दीठी | जौ लगि जिये देइ नहिं पीठी | 
रतन स्लरेन जो बाँधा, मसि गोरा के गात। 
जौ लगि रुहिरन घोवों, तौ लगि होइ न रात ॥ ७ ॥ 
सरजा वीर सिंघ चढ़ि गाजा। आइ सोंह गोरा सों बाजा॥ 
पहुँचा आइ सिंध असवारू | जहाँ सिंघ गोरा बरिआरू॥ 
मारेसि साँग पेट महँ धँंसी। काढ़ेसि हुँनकि आँत भुँह खसी |! 
कट्टेसि अंत अब भा भुंइ परना | अंत त खसे खेह सिर भरना ॥ 
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कहि के गरजि सिंघ अस धावा। सरजा सारदूल पहँ आवबा॥ 
सरजे लीन्ह साँग पर घाऊ | परा खड़ग जनु परा निहाऊ। 
बचत्च क साँग बच्र के डाँडा। उठी आगि तस बाजा खाँड़ा ॥ 


तस सारा हठि गोरे, उठी बचत्च के आगि। 
कोइ नियर नहिं आवबे, सिंघ सदूरहि लागि॥ ८ ॥ 


तब सरजा कोपा बरिबंडा | जनहु सदूर केर भुजदंडा ॥ 
कझएि गर्रज मारोेसि तस बाजा | जानहु परी टूट सिर गाजा।॥। 
ठॉठर द्ूट फूट सिर तासू। स्‍्थों सुमेरः जनु गिरा अकासू॥ 
घधमकि उठा सब सरग पतारू | फिरि गई दीठि फिरा संसारू || 
भईइ परलय अस सबही जाना। काढ़ा खड़ग सरग नियराना॥ 
तस मारेसि स्यों घोड़े काटा। घरती फाटि सेस फन फाटा | 


गोरा परा खेत महेँ, सुर पहुँचावा पान। 
बादल लेइगा राजा, लेइ चितडर नियरान || ९ ॥ 


स्रदास 


मथुरा और आगरे के बीच रुनकता नामक ग्राम में सूरदास जी का जन्म 
लगभग संवत्‌ १४४० के हुआ । यह सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके पिता का 
नाम रामदास था। ये जन्मान्ध थे वा जेन्सक्ाल के बाद में अन्धे हुए, इस पर 
विद्वानों में मतभेद्‌ है। कुछ लोग तो इन्हें चन्दुबरदाई का वंशज सानते हैं | 
ये बज में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। एक बार महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य- 
जी वहाँ पधारे ओर सूर को अपना शिष्य बना लिया । महाप्रभ्ुुजी के उपदेश 
से उनमें कृष्ण-भक्ति का उदय हुआ । इनकी सुप्त प्रतिभा जाम्नत हो उठी। 
श्रीमज्ञागवत के कथा-अ्संगों के आथार पर उन्होंने तत्कालीन बजभाषा में 
गीति-ऋध्य की रचना की, जो सूरसागर के नाम से असिद्ध है। भक्त कवियों 
में गोस्वामी ठुलसीदास के बाद सूरदास ही का स्थान हैं| सूर की सारी रचना 
शज्ञार और बात्सल्य से पूर्ण है। महाप्रभ के पुत्र गोस्वामी बिहुलनाथजी ने 
अश्टछाप नाम से आठ शिष्यों की एक मण्डली स्थापित की थी । जिसमें सूरदास 
का नाम सर्वप्रथम है। अश्छाप के सहात्माओं के नाम ये हैं--सूरदास, 
कुम्भनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंददास, चतुभुजदास, 
और नन्ददास | ये सभी श्रेष्ट कवि हो गए हैं। सूरदास के पद बड़ी भक्ति 
और ग्रेम से गाए जाते हैं। वल्‍लभ सम्प्रदाय के अनयायियों ने कृष्णचन्द्र की 
प्रेमल्लीला का ही गुणानुवाद किया है और उनकी अ्ज्वारात्मक मूर्ति की ही 
उपासना चलाई। उन्होंने कृष्ण के लोक-रक्षक और धर्म-संस्थापक रूप को 
लोक के सामने रखने की आवश्यकता नहीं समझी। फलत: सभी हऋृष्णोपासकों 
ने श्रीमकद्धागवत के आधार पर बजलीला का ही वर्णन किया है। इनकी रचना 

तत्कालीन ब्रजमाषा में हुई है । 
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(१) विनय 
मे। सम कौन कुटिल खल कामी। 
तुम सौं कहा छिपी करुनामय, सबके अंतर जामी ! 
जो तन दिये। तादि बिसराये।,, ऐसे। नमक हरामी।। 


भरि भरि उद्र विषय कौ धावों, जैसे सूकर आमी। 
छुनि सतसंग होत जिय-आलस विषयनि संग बिसरामी |। 


ह॒रि-अन था डि हरी-विुझन की निसिद्न करत गुलामी) 
पापी एश्स अधस, अपराधी, सब पतितनि में नप्मी । 
सूरः पतित कौं ठौर कहाँ है सुनिये श्रीपति स्वाझी ॥ १ ॥ 
मेरो मन अनत कहाँ सचु पाये १ 
जैसे कक लो का पंदी, फिरि जहाज पे आने | 
कसंलनेन को छांड़ि महातम, और देव को ध्यावे ? 
परम गंग को छाँड़ि पियासे।, दुमति कूप खनावे ९ 
जिन मधुकर अस्बुल रस चाख्यो, क्यों करौल फल खाये ? 
सूरदास! प्रसु कामधेतु तजि, छेरी कौन दुह्दावै॥२॥ 
छाॉड़ि मन हरि बिमुखन को संग ! 
जिनके संग कुबुधि उपजत है, परत भजन में भंग | 
कहा हे।त पय-पान कराये, बिष नहिं. तजत अुजंग। 
कागहि कहा कपूर चुगाये, स्वान नहवाये गंग। 
खर को कहा अरंगजा लेपन, मरकट भूषन अंग। 
गज को कहा नहवाये सरिता, बहुरि घरद्दि खहि छंग | 
पाहन पतित बान नहिं बेघत, रौतो करत सनिखंग। 
'सूरदास”ः खल काली कासरि, चढ़त था दूजे रंग ॥३॥ 
अविगत गति कछु क 
ब्यों गूँगेहि मीठे फल डी बस अ्तरगल ही भाषै | 
परम स्वाद्‌ सब ही जु निरंतर अमित तोष उपजाबै।। 
सन बानी को अगम अगोचर से जाने जो पाने ॥ 
रूप-रेख-गुनजाति-जुगुति-बिनु निरालम्ब मन घाबे। 
सब विधि अगम बिचारहिं ताते'सूर!ःसगुन लीलापद गांव ॥ ४ ॥॥ 


